आनन्द गो बिंद आनन्द गो बिंदर गोविंदा नन्द गोविंद हरिया है देते बता है ये कहता
है आनंद ब्रह्मे वियाना आनंदा भूतानि जांदे आनंद नजातानदीवंदी आनंदम
प्रियंतविशंबिशंती आनंद ही ब्रह्म है यानि वो बिंद और आनंद ये दोनो परियाय बाकी
शब्द है चाहे हे वो बिन्दु हो चाहे आनंद को आनन्द और भगवान ये दोनो प्रियाय बाकी
शब्द हैं जैसे सलिल जब दोनों पर्याय बाकी है ऐसे ही भगवान और आनंद दोनो प्रिया
बाकी है का बेल करता है तो गोविन्द बची है ये है मारो देद प्यारो बेद सानया चारो
बे 2 सार या वो चारो गे 2 सार या गोजिनररराहेमन मन राधे बुक मुख राधे राधे दाधे के
सारे विला पतंजिल 67 साल या गोबिनदरहसछहोसात्र सार या आठो याम नारी गुरुमें लगा
श्याम शाह गुरु के प्रबन्ध हो जा गो बिल राले जा गुरु के कपन हो जा गो बिल राहे
मान रु पिडोरी मान रु पिडोरी गुरु कार मे ना रे हे हो हो के बेर नकारू भाजु
बोबगेनपरनकारो भाजु गो जिंदा जाने जाने कब जब जन दूत पठारे
